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श्रेयांसप्रसादजी जेन रईस नजीबाबाद जि० 
बिजनौरकी आर्थिक सहायतासे छपाई गई हैं 
और इस लिये स्व साधारणकी सेवामें विना- 
मूल्य, बतौर उपहारके, समर्पित हैं | 


प्रकाशक 


इस पुस्तककी डेढ़ हज़ार प्रतियाँ साहु 
| 
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प्रकाशकके दो शब्द 
“०९९९-३० 

अलंकार-छटाको लिये हुए, यह स्तुतिनिन्दात्मक 
( स्तुतिमें निन्‍्दाका द्योतक ) स्तोत्र बड़ाही भाव 
तथा रशिक्षाप्रद स्तोत्र है। इसके पढ़नेमें पश्चका सा 
आनंद आता है और यह, थोड़ेमें ही, सहृदय 
पाठकोंको वेश्याउृत्यके दोषोंका बहुत कुछ अनुभव 
करा देता है। प्रारंभ लेखकमहोदयने संस्कृत 
पद्ममें जो स्तोत्र दिया है गयत्तोत्र उसीकी सुन्दर 
व्यास्या--स्वोपज्ञटीका--अथवा उसका हृद्यप्राही, 
प्रर्कुठित और पल्लवित रूप है| साहित्यकी दृश्िसे 
यह स्तोत्र कुछ कम कामकी चीज़ नहीं है । आशा 
है पाठक गण इसे जरूर अपनाएँगे और इसकी 
दक्षिणामें वेश्यानृत्यके आगे सदा ही दूरसे ढाई हाथ 
जोड़ा करेंगे। 

प्रकाशक 


वेइया-माहात्म्य ! 
“ वेइया इसी मदनज्वाछा रूुपेन्धनसमेधिता । 
कामिभिर्यत्र हयन्ते योबनानि धनात्रिःच ॥”? 
बेश्या रूपेन्धनसे बढ़ी हुईं वद काम्रज्वाला है जिसमें 
कामीजन अपने यौवन और घनका स्वाद्या कर देते हैं। 
“ इृह सर्वेस्वफछिनः कुलपुत्रमहांहुमाः । 
निष्फछत्वमर्छ यान्ति वेशयाविहगभक्षिताः ॥ ! 
लोकमें सवंस्व फलको फलने वाले कुलपुत्ररूपी महावृक्ष 
जब वेइ्यारूपी पक्षियोंप्रे भक्षित होते हैं तब वे निष्फल- 
ताकों प्राप्त दो जाते हैं---उनमें फिर फल नहीं लगते । 
“याः खादन्ति पर्छ पिबन्ति च सुरां जल्पन्ति 
मिथ्यावच्रः 
ज्लिहान्ति द्रविणार्थमेव विद्धत्यर्थ-प्रतिष्ठाक्षतिम्‌ । 
नीचानामपि दूरवक्रमनसः पापात्मिकाः कुवेते 
छाटटापानमहांनदं न नरक॑ वेदयां विहाया5 परम्‌॥”” 
जो नित्य मांस खाती, शराब पीती, झूठ बोलती, 
घतके लिये ही प्रेम रखती, द्रव्य हरती, प्रतिष्ठाकोी घुलमें 
मिलाती, आर न चोंकी राल पीती ह उन कुटिलहदया 
पापिनी वेइपाओसे भिन्न दूगरा नरक इस लोकमें नहीं है । 
“८दइेश्यासक्तिः प्राणाइर्थ मानहानि कस्य न करोत ? 
वेश्यासक्ति किसके प्राणोंकी, धनकी और मानकी हानि 
नहीं करती 2 सभीको तीनों प्रकारकी द्वानि पहुँचाती है । 


वेश्यानत्य-स्तोत्र 
--०कक-49-<9०-- 
वेश्यानृत्य ! नमस्तुम्यं 
स्वार्थविन्ताविधातिने | 
लज्जां पापादिभीतीश 
हित्वा सवातंत्र्यदायिने ॥ 
हे वेश्यानृत्य | ऐ रंडीके नाच | तुझे नमस्कार 
हो, प्रणाम हो, हम तेरे आगे ढाई हाथ जोड़ते 
हैं!) संसारके अधिकांश मनुष्य घ्वार्थमे फैसकर 
पतित हो रहे हैं, खार्थी और खुदगर्ज़ जैसे बुरे 
नामोंसे पुकारे जाते हैं; परन्तु जो छोग तेरी शरणा- 
गत हैं वे इस कलंकसे मुक्त हैं ! तू अपने भक्तोंकी 
खार्थचिन्ताको ही दूर कर देता है--तेरे उपास- 
कोंको कमाने खाने तककी क्रिकर नहीं रहती, फिर 


दे 


लिखने पढ़ने और गुरुजनोंकी सेवा-झुश्रृषा आदिकी 
बात तो कौन कहे | वे अर्थक्षी तो कया घर्म- 
पुरुषार्थकी भी कुछ पर्वाह नहीं करते |! ऐसी 
निश्चिन्तावत्था जिसके द्वारा साथ्य हो वह क्‍या 
स्तुतिका पात्र नहीं है ? अबर्य ही स्तुतिके योग्य है! 


महाशय ! आपके प्रतापसे, आपके संसर्ग 
अथवा सत्संगसे भक्तजर्नोकी गति सहज हीमें वेश्या 
महादेवी तक हो जाती है और वे उस रूपेन्धनसे 
प्रखलित कामज्वालामें बड़ी खुशीके साथ अपने 
घन, धर्म और यौवन सभीका खाहा कर डालते 
हैं, यह कितना बड़ा खार्थयाग है ! सच पूछिये 
तो, त्यागभावकी शिक्षा आपके ही द्वारा प्रारंभ 
होती है !! आपकी प्रेरणासे कमी कभी मनुष्य इतने 
निर्मोही हो जाते हैं कि वे अपनी स्वागसुन्दर, 
सच्चरित्र और शील्सम्पन्न गृहदेवियोंका भी त्याग 
कर देंते हैं ! | ! 


हि 


भक्तवत्सल ! आपके अनुग्रहसे वेश्या महादेवीकां 
सामीष्य प्राप्त होने पर भक्तजनेकि क्रोध, मान, माया 
और लोभ शान्‍्त हो जाते हैं--उन पर चाहे 
कितनी भी गालिवर्षा हुआ करे, जूतियोंकी मार 
तक पड़े परंतु वे दूँ तक नहीं करते ! उन्हें ओष 
नहीं, आता और न वे उसके द्वारा अपना कुछ 
अपमान ही समझते हैं ! ! खुशीके साथ सब कुछ 
सहन करते हुए खुले हार्थो अपना द्रव्य छुटाते हैं। 
मायाचार किये उनसे नहीं बनता और न छोभी 
मनुष्यको उक्त महादेवीका सामीष्य ही प्राप्त होता 
है। इस तरह जब आपकी बदौछत चारों कषायें 
ही शांत हो जाती हैं तब स्वार्थचिन्ता कैसे रह 
सकती है! फिर तो मुक्तिका सर्टिफ़िकेट मिला ही 
समझिये ! चाहे वह मुक्ति हो अपने कुट्ुग्ब परि- 
वारसे, कार्य-व्यवहारसे, धनधान्यसे, धर्माचरणसे, 
इज्ज़त-आबरूसे, शरीर-मनसे और या जीबनोपायकी 


चिन्ताओंसे | गरज़ है मुक्ति! और वह मुक्ति आपके 
दर्शनोंसे सहज-साध्य हो जात्ती है। इस लिये 
आपको हमारा दंडबत्‌ है | ! 


महात्मन्‌ | वास्तवमें आपकी महिमा अपरंपार 
है। आपकी छत्र-छायामें रह कर मनुष्य बहुत कुछ 
ख्च्छंद हो जाता है, उसके बंघन टूट जाते हैं, 
बह खत॑ंत्र बन जाता है, छोकलाजका भूत फिर 
उसे नहीं सताता और न गुरुजनोंकी ही उसे कुछ 
पर्वाह रहती है। आपके अखाड़ेमें बाप-बेटा, बाबा- 
पोता, चचा-भतीजा, ससुर-जवाई और मामा-भानजा 
सभी एक स्थान पर बैठे हुए, बिना किसी संको- 
चके, बड़ी खुशीके साथ उक्त महादेवीकी आराधना 
किया करते हैं; वह देवी उस समय समभीके 
विनोद और विलछासकी चीज्ज होती है, सभी उसको 
एक नज़रसे देखते हैं और उसे अपनी प्राणबल्॒भा 
बनानेकी चेष्टा किया करते हैं। बहाँ लजाका नाम 


५, 


नहीं और न शरमका कुछ काम होता है। संसारमें 
लोकलाजका बड़ा भारी बंधन है, सैकड़ों .अच्छे 
बुरे काम इसकी वजहसे रुके रहते हैं, गृहस्थोको 
परम दिगम्बर मुनिमुद्रा धारण करनेमें भी यही 
बाधक होती है; सो श्रीमन्‌ | इसका विजय आपके 
प्रतापसे बातकी बातमें हो जाता है, आपके अनु- 
प्रहसे भक्तजनोंका यह बंधन शीघ्र टूट जाता है 
और उनका आत्मत्र फिर इतना बढ़ जाता है कि 
उन्हें एक व्यभिचारिणी, पाप-प्रचारिणी और मद्य- 
मांस तथा व्यभिचारादिके सेवनका उपदेश देने- 
बाली विलासिनी ज्लीके द्वार तक पहुँचने, दर्वाज़ा 
खटखटठाने और उसकी चरणसेवाको अपना अहो- 
भाग्य समझनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता और 
न कोई प्रकारका भय रहता है ! यह कितना बड़ा 
छात्मलाम है ! ! 

कृपानिधे | कभी कभी त्लियोँ भी आपके प्रसा- 
दसे पार उतर जाती हें--बन्धमुक्त हो जाती 
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हैं-./ उन्हें विवाहादिके अवसरोंपर जब आपके दर 
नोंका झ्ुभ सौभाग्य प्राप्त होता है तब वे आपकी 
अधिष्ठात्री देवताकी बेहद भक्ति-]जाको देखकर 
अथवा यह देखकर चकित हो जाती हैं, कि अच्छे 
अच्छे सेठ-साहूकार और घनकुबेर भी सामने हाथ 
बाँधे खड़े अथवा बैठे हैं, उसकी तानमें हैरान व 
परेशान है, मेट तथा नजरें चढ़ा रहे हैं और इस 
बातकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह देवी एक 
प्रेममरी नज्ञरते उनकी ओर देखती है या कमसे 
कम अपनी मधुर मुसकराहटसे उन्हें पवित्र बनाती 
है | इस दृश्यसे वे छ्लियाँ, जो हमेशा घरकी चार 
दौवारियोंमें बंद रहती हैं, चौका चूल्हा करती हैं, 
रसोई बनाती हैं, बतेन मॉजती हैं, संतानका पालन 
करती है और कुट्ठम्बीजनोंकी दूसरी अनेक प्रकारकी 
सेवा-शुश्रृुषाओंमे लगी रहती हैं परंतु फिर भी तिर- 
स्‍्कार पाती हैं; अपनेको धिक्कारती हैं---अपने इस 
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दासत्वमय जीवनकी निन्दा करती हैं--और उस 
महाभाग्यशालिनी देवीके जीवनकी सराहना करती 
हुईं, उत्ते धन्य कहती हुई और यह समझती हुई 
कि पुरुषोंकी ऐसी ही ल्लियाँ पसंद आती हैं, आप 
भी तद्रुप होनेकी भावना करती हैं | बहुतसी 
ल्षियोंकी व्यभिचारसे घृणा उठ जाती है! और 
किसी किसीका लज्जा-बंधन तो यहाँ तक टूट जाता 
है कि वे पर-पुरुषके साथ घरके जेलखानेसे निकल 
भागती हैं और इस तरह अपनेको खच्छंदचारिणी 
बना लेती हैं ! ! 


महोदय ! यह सब आपकी ही करामात है |! ! 
आपके कृपाकटाक्षसे भक्तजन उन पंच पापोंका 
ज़रा भी भय नहीं करते जिनसे अच्छे अच्छे महात्मा 
तथा योगीजन डरते और घब्रराते हैं। बे वेश्या 
महादेवीकी आराधनाके लिये सब कुछ पापाचरण 
करनेको तय्यार रहते हैं। उसे मांस चढ़ाते हैं, 
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शराबकी बोतलें पिछाते हैं, उसके कारण झूठ 
बोलते हैं, चोरी तक करते हैं, जेवर-कपड़ा छीन 
कर या अन्य प्रकारसे अपनी खस्लीको सताते हैं। 
और यह बात तो सत्र जानते हैं कि उक्त महा- 
देवीको जो कुछ भेट पूजा चढ़ाई जाती है उससे 
वह गौ आदिकी कुत्रीनी जरूर करती है। परंतु फिर 
भी भक्तजन उसके चरणोंमें बराबर द्रव्य अपग 
किये जाते हैं और इस बातकी जरा भी पर्चाह नहीं 
करते कि उसके द्वारा कितने गोबंशका नाश होगा 
और कितने मूक पशुओंकी जानें जायँगी | यह 
कितनी बड़ी निर्भाकता है)! भला जो छोग 
इतने कायर हैं कि पापोंसे ही डरते हैं वे इस 
संसार-समुद्रसे कैसे पार उतर सकते हैं ? पार वे 
ही उतर सकते हैं जो पार्पोकी जरा भी पर्गाह नहीं 
करते और न उनते कुछ भय खाते हैं | प्रव्युत, 
पापियोंको उनके पाप्रचरणमें बराजर सहायता 
प्रदान करते रहते हैं | ! 


१३. 


, महानुभाव | यह अभया दशा और यह निर्भय 
पदकी - प्राप्ति आपके ही द्वारा साध्य होती है | 
आपके प्रसादसे गुरुजनोंका, पश्च-पंचायतका, और 
राण्यका भी कोई भय नहीं रहता ! | जाप ठज्जा 
तथा प्रापांदिजन्य भर्योकी दूर करके स्तंत्रता प्रदान 
करनेत्राले हैं | भले ही आपके कारण मनुष्य घरका 
या घाठका न रहे परंतु वह सततंत्र जरूर हो जाता 
है ! ! खतंत्रता संसारमें बड़ी ही त्पृहणीय वस्तु 
है। सारा संसार उसके पीछे मारा मारा फिरता है। 
हर एक यही चाहता है कि मैं स्वतंत्र अथवा 
स्वाधीन बन जाऊँ; और यह बात है भी अच्छी | 
क्यों कि परतंत्रता अथवा पराधीनतामें दुःख ही 
दुःख भरा हुआ है। कहा भी है---“ पराधीन 
सुपने सुख नाहीं |” जत्र स्वतंत्रता जैसी अच्छी 
वस्तु ही आपकी बदौलत प्राप्त होती है तो फिर 
आपके बराबर उपास्य और कोन हो सकता है 


श्् - 


महाभाग्य | इस तरह भाप स्वार्थचिन्ताओंका 
नाश करनेवाले और लज़्जा तथा पापादिजन्य भीति- 
योंको दूर करके खतंत्रता प्रदान करनेवाले हैं। 
अतः आपको हमारा साष्टांग प्रणाम है | | आप 
हमारे ऊपर दूरसे ही कृपादृष्टि रखें और हमेशा हमें 
ऐसी रहुद्धि प्रदान करते रहें जिससे हम आपको 
इसी प्रकारके स्तोन्नोंद्वारा याद करते रहें | | | 


१2) 


शिक्षाप्रद वाक्य 


“ ब्याह समय सौभाग्यको रॉड नचावें भूर ! 
मंगछमे असशुन कर पड़ी बुद्धिपे घूर | ! ” 
हि कि 

०“ झुभकाजको छोड कुकाज रखें, 
नहिं आवत छाज जरा तिनको; 
एक रॉड बुराय नचावत हें, 
घन जावत व्यथे खदा तिनको । 
मिरवंग भने घिक है ) घिक है ! ! 
सुरतालू कहें किनको किनको ? 
तब हाथ पसार कहे गणिका, 
इनको इनको इनको इनको ! ! | ” 
दि ह 54. 2] 
कुछ तो देशु बताय 
बव्य लूट के जाय ! !” 


ष छठ 








१६ 


#घनकारन पापनि प्रीति करे, 
नहिं तोरत नेह ज़था तिनकौ; 
छव चाखत नीचनके मुंहकी, 
शुचिता सब जात छियैं जिनकों । 
भदमांस बजारनि खाय सदा, 
अँधले विसनी न करें घिनकों; 
गनिका सँग जे सठ छीन रहें, 
घिक है ! घिक है |! घिक दै तिनकों ! |!” 
भर 
४ म्ॉस भखे सुचखे नित वाझुनि, 
निंद शरीर झरे नित हीके; 
चाखत नीचनके छव छम्पट 
छाज्ञ रू घमे न रंच कुधीके । 
छीन सुदाम न प्रीति धरै, 
मुख बेन कहे दुखदायक फीके 
“ बा ! कह्दे घिक हैं जन जे 
गनिकानके पॉाँय पलछोटत नीके ॥ ”? 


